॥ श्री! ॥ 


रमुक्तावली 





| 


प्रश्नोत्त 
( भांषाटीकासहित ) 


“पक्मसम मेचश्गा ११ 


अतिश्रेष्ठ १२२ प्रश्न और उनके यका्थ-ठत्तर है 


जिसको 
पण्डित सरयूप्रखाद शाम्ली वाजपेयी निवासस्थान प्राम गारीलखा पगना 
शिवराजपुर प्रांत जिला कानपुरने सवे साधारण मनुष्योक्ते हितके लिये 
अति सुंदर भाषाटीकासे शोभित किया । 
ब्ब्ब्ब्््ल्य्य्य्छ खुड्ट्यिडडयानन 


बही 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
३ ३ 
बंबई ५ 
निज “श्रीवेड्टेश्वर' स्टीम-यन्त्रालय 
मुद्रितकर प्रकाशित किया । 
-+&-<>->--- 
उस मथए 
/हसपुस्तकका रजिस्टरा हक प्रकाशकने 





श्रीगणंशाय नमः । 


अथ प्रश्नोत्तरमुक्तावली- 
प्रारम्भः । 


अ्र-किांस्वदादित्यमृन्नयति केच त 

स्थामितश्वरा! ॥ कश्नेनमस्तंनयति 

कस्मिश्व प्रतिविष्ठति ॥ १॥ 

अर्थ-( प्रश्न) सुय्येकी उदयकत्तां कोनहे १ 
आर सुथ्यक आसपास चारा आर चलनवाल 
कोन हैं २ तथा सुय्यकों अस्तकर्त्ता कोनहे ३ 
ओर सूख्य किसमें स्थित होता है ७ ॥ १॥ 
उत्तर-अह्मादित्यमन्नयति देवास्तस्या 

मितश्वरा! ॥ धम्मश्रास्तं नयत्येन 

सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २॥ 


४ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


अर्थ-( उत्तर ) सूय्यंको उदयकर्त्ता ब्रह्म 
है ३ ओर सूय्यंके आसपास चलनेवाले देवताहेंरे 
तथा सूरय्यंको अस्तकत्ता धम्म हे $ ओर सू्ये 
सत्यमें स्थित होता है ७ ॥ २॥ 
प्रश्न-केनस्विच्छोतियो भवति केन- 
स्विद्विन्दते महत्‌ ॥ केनस्विब्तीय- 
वान्मव॒ति राजन्केनच बुद्धिमान ॥ ३॥ 
अर्थ-( प्रश्न) किस कम्मंसे श्रोत्रिय होता- 
है « ओर किससे महत्पदको प्राप्त होताहे ६ 
तथा किससे द्वितीयवान्‌ अर्थात्‌ दूसरे सहायी 
सहित होता है ७ और किस कम्मंसे बुद्धिमान 
होताहे ८ ॥३॥ 
उत्तर-श्रतेन १०००० तपसा 
विन्दते महत्‌॥ ध्ृत्या द्वितीयवान्‌ भव 
ति बुडिमान्‌ टद्सेवया॥४॥ 


भाषाटीका । ८ 


अर्थ-( उत्तर ) वेदादि शाश्रॉके पढनेसे 
श्रोत्रिय होता है ५ ओर तप करनेसे महत्पदको 
प्राप्त होता है ६ तथा चेय्ये होनेसे द्वितीयवान 
होता हे ७ ओर वृद्ध (ओ्रेष्ठ ) पुरुषोंकी सेवा 
सत्संगसे बुद्धिमान होता है ८॥ ४ ॥ 
प्रश्न-के ब्राह्मणानों देव कश्व धम्मः 
सतामिव ॥ कश्नेषां मानुषों भावः कि- 
मेषामसतामेव ॥ ५ 0 
अर्थ-( प्रश्न ) ब्राह्मणोंका देवत्व क्या हे ९ 
और ब्राह्मणोंका सजनोंका ऐसा धम्मे क्या है ३ ० 
तथा इन ब्राह्मणोका मनुष्यभाव क्या है३३ ओर 
इनमें दुष्ट भाव क्या है १२ ॥५॥ । 
उत्तर-स्वाध्याय एषां देव तप एषां 
सतामिव॥ मरणं मालुषों भावः परि- 
वादं$ईसतामव॥ ६ ॥ 


६ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


अर्थ-( उत्तर ) ब्राह्मणोंका देवत्व स्वाध्याय 
( वेदादि शाश्रका पढ़ना प (88० ) है ९ ओर 
ब्राह्मणोंमं सन्ननोंका ऐसा धम्मे तप है १० तथा 
इन ब्राह्मणाका मनृष्यभाव मरना है ११ ओर 
देवता ब्राह्मणादिकी निन्दा करना ही इनमें दुष्ट 
भाव हे १२॥ ६॥ 
श्ष-किकक्षत्रेयाणां देव कश्व धम्म 
सतामव॥ कश्चपा मानुष भावः कि 
मषामसतामव्‌ ॥ ७॥ 
थे-( प्रश्न ) क्षात्रियोंका देवभाव क्या है १३ 
ओर क्षत्रियोंमें सजनोंका ऐसा धर्म क्‍या है १४ 
तथा इन क्षत्रियोर्म मनुष्यभाव क्या है १५ ओर 
इन क्षत्रियोंमें दुष़्ठभाव क्या है १६॥ ७॥ 


उत्तर-हृष्वख्रमेषा देवत्वे यज्ञ एपा स 
तामिव ॥ भय॑ वे मालुषों भावः परि 
त्यागोपसतामिव ॥ ८ ॥ 


भाषाटीका । ७9 


अर्थ-( उत्तर ) क्षत्रियोंका दवभाव धघनु+ 
शात्र विद्या जानना है १३ और क्षत्रियोंमें सज- 
नोंका धम्म यज्ञ करना है १४ तथा इन क्षत्रियों- 
में भय करना मनुष्यभाव है १५ और इन क्षत्रि- 
योमि पीडित शरणागतको रक्षा न करके त्याग 
करना दुष्टभाव है १६ ॥ ८॥ 
प्रश्र-किमेक॑ यज्ञियं साम किमेक॑ य 
ज्ियं यजुः ॥ काचेषा ढणुते यज्ञ कां 
यज्ञो नातिवर्तेत ॥ ९ ॥ 
अथे-( प्रश्न ) ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी सामवेद 
क्या है १७ और ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी यज॒वेंद क्या 
है १८ तथा इस ज्ञानयज्ञको कोन आच्छादन 
करता है १९ और यह ज्ञानयज्ञ किसको उल्लं- 
घन नहीं कर्ताहे ॥ २० ॥ ९ ॥ 


८ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


उत्तर-प्राणो वे यज्ञियं साम मनो वे 
यज्ञियं यज्ञ) ॥ ऋगेका बृणुते यज्ञ ता 
यज्ञों नातिवत्तेते ॥ १० ॥ 
अथ-( उत्तर ) ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी सामवेद 
प्राणायाम है १७ ओर ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी यज॒वेद 
मनका एकाग्र करना है १८ तथा इस ज्ञानयज्ञ- 
को ऋग्वेदादि शास्रौंकी वाणी ही उपंदेशरूप हो- 
कर आच्छादन करती है १९और यह ज्ञानयज्ञ- 
उसी वाणीको दी नहीं उल्लंघन जे किरि ० ॥१० 
प्रश्र-किंस्विदावपतां श्रेष्ठो किंखिन्नि- 
वपतांवरसम्‌ ॥ किंस्वित्मतिष्ठमानानां 
किंस्वित्प्रसवतांवरस ॥ ११॥ 
अथे-( प्रश्न ) बोनिवालॉको क्या अष्ठ हे २१ 
ओर बोनेम कया अष्ठ है २२ तथा प्रतिष्ठा कर- 


भाषाटीका । ९ 


नेवालोमें कौन श्रेष्ठ हे २४ और उत्पन्न होनिवा- 
लेमे क्‍या अष्ठ है २४७ ॥ ११ ॥ 
उत्तर-वर्षामावपतां श्रेष्ठ बीज निवपतां 
वरस्‌ ॥ गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्रः 
प्रसवता वरसख ॥ १२ 0 
अर्थ-( उत्तर ) बोनेंवालॉको वर्षा श्रेष्ठ हे२१ 
ओर बोनेमें बीज अष्ठः है २२ तथा प्रतिष्ठा कर- 
नंवालमें गौवें अष्ठ हें २३ और उत्पन्न होनेंवा- 
लोमें पुत्र अष्ठ हे २४ ॥ १२॥ 
प्रश्न-इन्द्रियाथो ननुभवन्बुडिमान्लो- 
कपराजितः ॥ संमतः सर्वभ्ृताना- 
मुच्छसन्की न जीवति ॥ १३॥ 
अर्थ प्रश्न ) इन्द्रियोंके रूप रस गंध स्पशो 
शब्द आदि विषयोंको जानता हुआ, बुद्धिमान 


३० प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


और लोक सन्‍्मानकोमी प्राप्त तथा सब जीवों- 
को सम्मत ओर थास प्रश्वास लेता हुआ भी ऐसा 
कोने जो जीता नहीं है अथात्‌ मृतकके समान 
है २७॥ १३ ॥ 


उत्तर-देवतातिथिभृत्यानां  पिवणा- 
मात्मनश्र यः ॥ न निवंपति पंचाना 
मुच्छमन्नसजीवांते ॥ १४ ॥ 


“अर्थ-( उत्तर ) देवता, अतिथि, भृत्य (से- 
वकवगग ) पितर और आत्मा ( निज शरीर ) इन 
पांचोंकों जो यथायोग्य पदार्थोसे सत्कार आदि 
नहीं करता है सो ऐसा मनुष्य श्वासके छेते हुए 
भी नहीं जीता हे अर्थोत मृतकके समान 
है २७ ॥ १४ ॥ 


भाषादीका । ११ 


प्रश्न-किस्विहरुतरं भ्ूमेःकिस्विदन्धत 

रं च खात्‌॥ किस्विच्छी प्रतरं वायो 

किस्विहहुतरं तृणात्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-( प्रश्न) प्रथ्वीस ग्ुरुतर अत्यन्त श्रेष्ठ 
गोखयुक्त कीन है २६ ओर आकाशसे उच्चतर 
अत्यन्त बड़ा श्रेष्ठ कोन हे २७ तथा वायुसे भा 
शीघ्रतर भत््यन्त वेगवान कौन है २८ और तृण 
से भी बहुतर अधिक समूहयुक्त क्या है २९॥ १५॥ 
उत्तर-माता गुरुतरा भूमेः खात्पितो 

चतरस्तथा ॥ मनः शप्रितर वाताच् 

न्‍ता बहुतरां वणात ॥ १६ ॥ 

अर्थ-( उत्तर ) प्रथिवासते गुरुतरा अत्यन्त 
श्रेष्ठ गोरयुक्त माता है २६ ओर आकारसेभोी 
उच्चतर अत्यन्त बड़ा श्रेष्ठ पिता है २७ तथा 


१२ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


वायुसे भी शीघ्रतर वेगबुक्त मन है २८ ओर तृण 
से भी अधिक बहुतर चिन्ताका समूहहे२९॥१६॥ 
प्रश्न-किस्वित्सुप्तं न निर्मिषति कि 
स्विजातं न चोपति ॥ कस्यस्विद् 
दर्यनास्ति किंस्विद्रेगेन वद्धेते॥ १७ ॥ 
अथे-८ प्रश्न ) सोता हुआ कोन आंख नहीं 
मिचताहे ३० ओर उत्पन्न होके स्वयं कोन 
नहीं चलताहे ३१ तथा किसके हृदय नहीं 
है ३२ ओर वेगसे कोन वृद्धिको प्राप्त होता 
है ३३॥ १७॥ 
उत्तर-मत्स्यः सुप्तो न निमिषत्यडं 
जात॑ न चोपति ॥ अश्मनों हृदय 
नास्ति नदी वेगेन वद्धेते ॥ १८॥ 
_ अर्थ-( उत्तर ) सोते हुये मत्स्य ( मच्छली ) 
आंख नहीं मीच्तीहे ३० ओर उत्पन्न होके अण्डा 


भाषायीका । १३ 


स्वयं नहीं चलताहे ३१ तथा पत्थरके हृदय नहीं 
है ३२ ओर नदी वेगसे बढती है ३१ ॥ १८॥ 
प्रश्न-किंस्वित्वसतो मित्र किस्वि 
न्मित्रें गृहे सतः॥ आत्रस्यचरकिमि- 
त्रे किंस्विन्मित्रं मरिष्यतः ॥ १९ ॥ 
अथे-( प्रश्न ) परदेशीका मित्र कोन हे ३४ 
और घरमे मित्र कोन है ३५ तथा रोगीका मित्र 
कोन है ३२६ और आमतन्न मरणवालेका पित्र 
कोन है ३७॥ १९॥ 
उत्तर-साथेः प्रवसतो मित्र भार्य्या मि 
श्रेंगहे सतः ॥ आतुरस्य भिषद्षित्न 
दान मित्रे मरिष्यतः॥ २०॥ 
अथे-( उत्तर ) परदेशीका मित्र साथियों- 
का समूहदे ३२४ ओर घरमें अपनी ब्ली मित्रहे ३५ 


१8 प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


तथा रोगीका मित्र वेध् हे ३६ और शीघ्र मर- 
नवालेका दान देना ही मित्र ( सुखदायक ) 
:++॥2७ “आन शीफिशोली 
प्रश्नः-को5तिथिः सर्वेभूतानां किंस्वि 
हर्म्मं सनातनम्‌॥ अगर किस्विद्रा 
जेन्द्र किंस्वित्सवैमिदं जगत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-( प्रश्न ) सवे प्राणसमृहका अतिथि 
कोन है ३८ और सनातन पधम्मे क्‍्याहें ३९ तथा 
हे राजन! अमृत(मोक्षप्राप्तिःका हेतु क्या है 8० 
और स्व जगतका आधार मुख्य कोन है४१॥२१ 
उत्तर-अतिथेः सर्वेभ्वतानामाप्रेः सो 
मो गवाम्रतस ॥ सनातनो$म्रतो 
धम्मों वायु सर्वंमिदं जगत ॥ २२॥ 
अथ-( उत्तर ) सब जीवोंका अतिथि अग्नि 
है ३८ ओर गोके अमृतसमान दुग्ध पृतादिसे 


भाषाटीका । १५ 


होम यज्ञादि श्रेष्ठ कमे करना सनातन धर्म्म है३९ 
तथा अमृत (मोक्षप्रात्ति)का हेतु धर्म्म है ४० और 
सवेजगतका जीवन आधाररूप सुख्य वाद्य 
है 9७१॥ २२॥ 
प्रश्न-किस्विदेकी विचरते जातको 
जायते पुनः ॥ किस्विहेमस्थ भेषज्ये 
किस्विदावपनं महत्‌॥ २३॥ 
अर्थ-( प्रश्न ) अकंला कोन घूमता हे ४२ 
और उत्पन्न होकर पुनः कोन उत्पन्न होताहे ७३ 
तथा शीतकी ओषध क्या है ४४ और बोनेके 
लिये बडा श्रेष्टस्थान क्या है ॥ ४५ ॥ २३ ॥ 
उत्तर-मूय्ये एको विचरते चन्द्रमा 
जाय॑ते पुनः ॥ अग्निहिमस्य भेषज्यं 
भमिरावपन महत्‌॥ २४॥ 


१६ श्ोत्तर मुक्तावली । 
अर्थ-( उत्तर ) अकेला सुय्य॑ घूमताहे ४२ 
ओर चन्द्रमा बारम्बार उत्पन्न होताहे ४३ तथा 
शीतकी ओषधि अग्नि हे ४७ ओर बोनेके लिये 
ओष्ठ बडा स्थान प्राथिवी है ४७५७ ॥ २४ ॥ 
प्रश्न-किंस्विदेकपदं धर्य॑ किंस्विदे 
कपदंयशः ॥ किंस्विदेकपद स्वयं 
किंस्विदेकपदं सुख ॥ २५ ॥ 
अर्थ-९ प्रश्न ) धम्मका श्रेष्ठ एकपद क्या हे 
8६ ओर यशका श्रेष्ठ एकपद क्या है ४७ तथा 
स्‍्वगे प्रातिका श्रेष्ठ एकपद क्या है ४८ ओर सुख 
देनेवाला एक पद क्या है ४७९ ॥ २५ ॥ 
उत्तर-दाक्ष्यमकपदं धम्य दानमेक- 
पदं यशः ॥ सत्यमेकपदं स्वग्य शील- 
मेकपदं सुखस ॥ २६४ 


भाषाठीका । १७ 


अर्थ-( उत्तर) पम्मेका श्रेष्ठ एकपद ब्रह्मज्ञान 
है ७६ ओर यशका श्रेष्ठ एकपद ( स्थान ) दान 
देना हे ७७ तथा स्वगंप्रातिका श्रेष्ठ एकपद 
सत्याचरण है ४८ ओर सुख देनेवाला एकपद 
शील श्रेष्ठ स्वभाव होना है ४९॥ २६॥ 
प्रश्न-किंस्विदात्मा मनुष्यस्य किंस्वि- 
देवकृतः सखा ॥ उपजीवनं किंस्वि- 
दस्य किंस्विदस्य परायणस्ध ॥ २७॥ 
अथ- प्रश्न ) मनुष्यका आत्मा क्या है ५० 
ओर पुरुषका देवकृत मित्र कोन है ५१ तथा 
इस मनुष्यादिका उपजीवन क्‍या है ५२ ओर 
मनुष्यका परायण क्या है ६३॥ २७॥ 
उत्तर-पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भाय्यां 
'देवकृतः सखा॥उपजीवन च पजन्यो 
दानमस्य प्रायणमस ॥ २८ 0 


१८ प्रश्नोत्तर मुक्तावली। 


अर्थ-( उत्तर ) मनृष्यका आत्मा पृत्र है ५० 
और पुरुषका देवकृत मित्र स्वश्नी है «५१ तथा 
इस मनुष्यादिका उपजीवन मेघ है «२ और 
मनुष्यके परायण अ्रेष्ठ दान देना है «रे ॥ २८॥ 
प्रश्न-धन्यानामत्तमं॑ किस्विडनानों 

स्यात्किमृत्तमम॥लाभानाऊत्तम॑ कि- 

स्वित्सुखानां स्यात्किमुत्तमम्॥ २९॥ 

अर्थ-( प्रश्न ) पन्‍्यके हितोमें उत्तम क्या हैं 
५७ और पनोंमें श्रेष्ठ चन क्या हैं ५५ तथा ला- 
भोमें उत्तम लाभ क्या हे ५६ ओर सुखोंमें उत्तम 
सुख क्या है ५७॥ २९॥ 
उत्तर-धन्यानामत्तम दाक्ष्य धनाना- 

मत्तमं श्रुतम ॥ लाभानां श्रेय आरो 

ये सुखाना ताएंरुत्तमा ॥ ३० ४0 


भापाटीका । १९ 


अथ-( उत्तर ) धन्यके हितोंमें उत्तम निषु- 
णता है ५७ और पघनोंमें श्रेष्ठ चन विद्या वेदादि 
शात्र पढना है «« तथा लाभोंमें श्रेष्ठ छाभम आ- 
रोग्यता है ५६ और सुखोंमें उत्तम सुख ठृष्णा- 
फा नाश ओर सन्तोष है ५७॥ ३०॥ 
प्रश्नः-कश्व धर्म्मः परो लोके कश्व धम्मः 
स॒ुदाफलः ॥ कि नियम्य न शोचन्ति 
केश्व सन्धिन जायते ॥ ३१ ॥ 
अथ॑-( प्रश्न) इस लोकमें सबसे श्रेष्ठ धम्म 
क्या है ५८ और कोन धम सदा उत्तम सुखादि 
फल देनेवाला है ५९ तथा किसको नियम 
( जीत ) करके शोच नहीं करना होताहै ६० 
और किनके साथ करी हुई सन्धि ( मेल ) नहीं 


आर रे 


नाश हातीई ॥ ६१ ॥ ३३ ॥ 


२० प्रश्नोत्तर मक्तावली । 


उत्तर-आरशंस्यं परो धम्मंख्रयीध" 
म्मः सदाफल:॥ मनो यस्य न शोच 
न्ति सद्ठिः सन्धिन जीय्य॑ते॥ ३२ ॥ 
अर्थ-( उत्तर ) आनृशंस्य अर्थात्‌ दयालु 
होकर सब जीवॉको अभय देना ( अहिंसा वेर- 
त्याग किसीको दुःख न देना न मारना ) यही 
सबसे श्रेष्ठ धम्मे है ५८ ओर वेदोक्त धर्म्म सदा 
सुखादि श्रेष्ठ फलको देनेवाला है ५९ तथा मन- 
को जीत कुमागेस हटाय इंश्वरादि अष्ठ विषयमें 
लगाकर शोच करना नहीं पड़ता है ६० और 
सज्जनोंके साथ करी भई मित्रता बहुधा विनाश 
नहीं होतीहे ॥ ६३ ॥ ३२॥ 
प्रश्न-किंत॒ हित्वा प्रियो भवति किंतु 
हिला न शोचति|र्किल हिलार्थवान्भ- 
वति किंत॒ हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीका । २१ 


अर्थ-( प्रश्न ) मनुष्य किसको त्यागकर सब- 
को प्रिय होताहे ६९ और किसको त्यागकर 
शोच नहीं करताहे ६३ तथा किसको त्यागकर 
धनी होताहै ६४ ओर किसको त्यागकर सुखी 
होताहे ॥ ६५ ॥ ३३॥ 
उत्तर-मानं हिल्वा प्रिया भवति क्रो 
हित्वा न शोचति॥ काम हित्वार्थवा- 
न्मवति लोम॑ हित्वा सुखी भवेत॥३४॥ 
अथै-( उत्तर ) मनुष्य अभिमान त्यागकर 
सबको प्रिय होताहे ६९ ओर क्रोधका त्यागकर 
शोच नहीं करता हे ६१तथा काम अत्यन्त अभि- 
लापा तृष्णाका त्यागकर धनी होतांहे ६७ ओर 
लोभका त्यागकर सुखी होताहे ६७॥ ३४ ॥ 
प्रश्ष-किमथ ब्राह्मणे दानं किमये नट- 


२२ प्रश्नोत्तर मक्तावली । 


नत्तेके | किमर्थ चेव भृत्येषु किमथे 
चव राजसु ॥ ३५॥ 
अथ॑-( प्रश्न ) ब्राह्णनको धनादि पदार्थोका 
दान किसलिये दिया जाताहे ६६ ओर नट नत्तेक 
आदिको किसलिये धनादि देते हें ६७ तथा भृत्यों 
(सेवाकरनेवालों)को किसवास्ते धनादि दिया जा- 
ता है ६८ ओर राजाको किस लिये धन देते- 
हैं ॥ ६९ ॥ ३५॥ 
उत्तर-धम्माय ब्राह्मणे दानं यशोर्थ 
नटनत्तके॥ भ्ृत्येषु भरणाथ वे भया- 
थे चव राजस ॥ ३६॥ 
अर्थ-( उत्तर ) ब्राह्मणोंकी धनादि दान धम्मे- 
के लिये दिया जाताहे ६६ओर नट नत्तंकादिकों- 
को यशके लिये धनआदि देतेहें ६७ तथा सेब 


भाषाटीका । २३ 


कॉंको पालनके लिये धन दिया जाताहै६८ ओर 
राजाको भयक कारण धन देतेहें ३९५॥ ३६॥ 
प्रश्ष-केनास्विदाइतो छोकः केनस्विन्न 
प्रकाशते ॥ केन त्यजति मित्राणि केन 
स्वगें न गच्छांते ॥ ३७ ॥ 
अथे-( प्रश्न ) यह लोक किससे आच्छादित 
है ७० और किससे प्रकाशित नहीं होताहे ७१ 
तथा किस कारणपसे मित्रोंकोी त्याग करताहै ७२ 
ओर किसके होनेसे स्वगांदि श्रेष्ठ सुखको नहीं 
प्राप्त होताहे ७३ ॥ ३७॥ 
उत्तर-अज्ञानेनावृतोी लोकस्तमसा न 
प्रकाशते ॥ लोभात्त्यजति मित्राणि 
सड्डगत्स्वग न गच्छांते ॥ ३८ ॥ 
अरथ-( उत्तर ) यह लोक अज्ञानसे आच्छा- 
दित हे ७० ओर उसही अज्ञानरूप अन्धकारसे 


२७ प्रश्नात्तर मुक्तावली । 


प्रकाशित नहीं होताहे ७३ तथा लोभ होनेके 
कारणसे मित्रोंका त्याग करतांहै ७२ ओर दुष्ट 
विषयोंमें आसक्ति होनेसे स्वगेसुखको नहीं प्राप्त 
होताहे ७३ ॥ ३८ ॥ 
प्रश्ष-स्तः कथ्थ स्थात्युरुपः कथ॑ राह स- 
ते भवत। श्राद्ध मत कृथ वा स्यथात्क- 
थ॑ यज्ञों मतो मवेत्‌॥ १९॥ 
अर्थ-( प्रश्न ) मृतकके समान जीता पुरुष 
केसे होताहे 98 और राज्यदेश मृतकके समान 
कैसे होताहे ७५ तथा श्राद्ध मृतक केसे होता 
है ७६ ओर यज्ञ मृतक केसे होतेदें 9७9 ॥ ३९॥ 
उत्तर-मतो द्रिद्र! पुरुषी मतं राष्टम- 
राजकस्‌ ॥ मतमश्रोत्रियं श्राढ मतो 
यज्ञस्व॒दक्षिणः ॥ ४० ॥ 


भाषाटीका । २५ 


अर्थ-(उत्तर) दरेद्री (धनहीन) पुरुष मृतकके 
समान है9४और राजाके विना देश मृतकके समा 
ने होताहे ७«तथा श्रोत्रिय अथोत वेदादि शा्रके 
जाननेवाले विद्वानके विना श्राद्ध मृतक होताहे»६ 
ओर दक्षिणा रहित यज्ञ मृतक होताहे ७9॥४०॥ 
प्रश्न-का दिक्िघ्मदकं प्रोक्त किमन्नं कि 
च वे विषम ॥ श्राहस्य कालमा- 
ख्याहि ततः पिव हरस्त च॥ ४१ ॥ 
अथ-< प्र£ ) उपादिशन्तीति दिक्‌ उपदेशक- 
रने योग्य कोन है9८ओऔर जगतका जलादि आ- 
धार क्या है ७५ ओर जगतको अन्नादि भोजन 
देनेवाला कोन है ८० और विषके समान क्या 


है ८१ तथा श्राद्धक्षा समय कहिये तब जलपी- 
जियेगा ८२॥ 8१ ॥ 


उत्तर-सन्तो दिग्जलमाकाशं गोरत्न 
प्राथना विषम ॥ श्राद्धस्य ब्राह्मणः का 
लः कृथ वा यक्ष मनन्‍्यस ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-( उत्तर ) सजन मनुष्यही उपदेश करने 
योग्य होतेहें 9८ ओर जलादि सब जगतका आ- 
धार आकाश है ७९ तथा जगतको शुद्ध अन्नादि 
भोजन देनेंवाली गो है ८० ॥ ओर मांगना दूसरेसे 
याचना करना विषके समान है ८१ ओर श्राद्धका 
समय उत्तम ब्राह्मण हे ८२ हे यक्ष ! आप केसा 
मानते हो ! ॥४२॥ ५ 
प्रश्न-तपः कि लक्षणं प्रोत्ते को दमश् 
प्रकीत्तितः ॥ क्षमा च का परा प्रोक्ता 
काच हीः पारिकीत्तिता॥ ४३ ॥ 
अथ्थ-( प्रश्न) तपका लक्षण क्‍या है ८३ 


रे 


ओर दम किसको कहते हैं ८४ तथा श्रेष्ठ क्षमा 


भाषाटीका । २७ 


किसको कहते हैं ८८ ओर लजञा कोन कही 
जाती हे ८६॥ ४३ ॥ विन है 
उत्तर-तपः स्वधर्म्मवत्तित्तं मनसो 
दूमने दमः ॥ क्षमादवंद्रसहिष्णुल॑ 
हीरकायोनिवत्तेनस ॥ ४४ 0 
अर्थ-( उत्तर ) अपने धर््ममें सदा श्रेष्ठ- 
तासे वत्तते रहना तपका लक्षण है ८३ और 
मनके जीतनेको दम कहते हैं ८४ तथा शीत, 
उष्ण, क्षुवा, पिपासा आदि द्वन्द्रका सह लेना 
( अत्यन्त व्याकुल न होजाना) क्षमा हे८७५ और 
अकाय्य टुए पापादि कम्म निषृत्त होनेका नाम 
लजा हे ८६ ॥ ४४॥ 
प्रश्न-कि ज्ञान प्रोच्यते राजन कः शमश्र 
प्रकीत्तेतः ॥ दया च का परा प्रोक्ता 
कि चाजवस॒ुदाहतम ॥ ४५॥ 


२८ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


अथे-प्रश्न) हे राजन ! ज्ञान किसको कहते- 
हैं ८9० और शम कौन कहाताहे ८८ तथा श्रेष्ठ 
दया क्‍या हे ८९ ओर आजेव किसको कहते 
हैं १० ॥ ४५ ॥ 
उत्तर-ज्ञानं तवाथ॑सम्बोधः शमश्रित्त- 
प्रशान्तता ॥ दया सर्वसुखेषिलमारजे- 
वे समचित्तता ॥ ४६ ॥ 
अथ॑-( उत्तर ) तत्त्व अर्थकों अच्छी प्रकार 
जानलेना ज्ञान कहाता है ८9 ओर चित्तका तृ- 
प्णादिसे निवृत्त होकर शान्त होना शम है ८८ 
तथा सब जीवॉको सुखकी इच्छा करना दया हे 
८९ ओर अपने तथा पराये जोवको तुश्य 
देखना आजंब है ९० ॥ ४६॥ 
प्रश्ष-कः शन्रुद्वेजेयः पुंसां कश्व व्याधि- 
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'रनन्तकः ॥ कीद्शश्व स्मृतः साधुर- 
साधुः कीदशः स्मृतः ॥ ४७॥ 
अर्थ-( प्रश्न ) दुजेय ( दुःख और कठिनता- 
से जीतनेके योग्य) शत्चु कोन है ९११ओर अनन्त 
व्याधि कौन है ९२ तथा साधु श्रेष्ठ सजन कोन- 
है ५१ और असाघु दुए दुर्जन कैसा, होता- 
है९8॥४७॥ ४ हि 
उत्तर-क्रोधः सुदुजयः शत्रुलोमी व्या- 
घिरनन्तकः॥ सव्वेभूताहेतः साधुरसा- 
धुनिर्देयः स्मृतः ॥ ४८॥ 
अर्थ-( उत्तर ) क्रीपरूप शह्ञ दुजेय हे ९१ 
और लोभ यह अनन्त व्याधि है ९२ तथा सब 
जीवोंके कल्याण चाहने ओर करने वालेको 
साधु कहते हें ९११ और निर्दयी ( दयारहित ) 
मनुष्य दुष्ट होताहे ९१७ ॥ ४८॥ 


प्रश्न-को मोहः प्रोच्यते राजन्कश्व मान 
प्रकीत्तितः ॥ किमालस्यं च किज्ेय॑ 
कश्व शोकः प्रकीतितः ॥ ४९ ॥ 
अथः- प्रश्न) मोह किसकी कहतेहें ९५ 
और मान किसको कहतेहें ९६ तथा आलस्य 
किसको जानना चाहिये १७ और शोक क्या 
९८॥ ४९ ॥ 
उत्तर-मोहो हि धर्म्ममूदत्व॑ मानस्ता- 
त्मामिमानिता॥ धम्मोन्निष्क्रियताल- 
से शोकस्लज्ञानमुच्यते॥५०॥ 
अथ॑-त्तर ) धर्ममें मृढहताको मोह कह 
तेहें ९५ और आत्माका शरीरमें अभिमान 
करना मान कहाताहे ९६ तथा पर्म्मीचरण न 
करनेकी आलस्य कहतेहें १9 और अज्ञान दी 
शोक है ९५८॥ ५०॥ 


भाषाटीका । ३१ 


प्रश्न-किं स्थेय्येम्षिमिः प्रोक्ते कि च 
पेय्यम्र॒दाहतम्‌ ॥ खान च कि पर॑ प्रो- 
के दान चकामहीच्यत ॥ ५१ ॥ 

: अर्थ-(प्रश्न) ऋषि स॒नि लोग स्थिरता 

किसको कहतेह्ें १९ ओर घैय्यें किसको कहते 

हैं १००तथा ओष्ठ स्लान क्या कहाता है १०१ औ- 

र दान॑ अष्ठ क्या है 3०२॥५१॥ 

उत्तर-सवधम्में स्थिरता स्थेय्य धेय्य 
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मिन्द्रियानिग्रहः ॥ त्वान॑ मनोमलत्या- 
गो दान॑ वे भ्रूतरक्षणस्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ-( उत्तर ) स्वथधम्म॑में स्थिर होनेंको 
स्थिरता कहते हें ९९ और इन्द्रियॉकी जीतके 
वशमें रखना पेय्ये कहाता है १०० तथा मनके 
मल राग द्वेष असत्यादिका त्याग करना श्रेष्ठ स्ना- 


३२ प्रश्नोत्तर मृक्तावली । 


न कहाता है १०१ ओर जीवोंकी रक्षा अहिंसा 
अथांव किसी जीवको क्छैश न देना और न मारना 
यही अष्ठ दान है १०२॥ ५२॥ 
प्रश्न-कः पण्डितः पुमान ज्ञेयो नास्तिक- 
श्रक उच्यते ॥ को मूर्खेः कश्च॒ कामः 
स्यात्कोी मत्सर इति स्मृतः ॥ ५३॥ 
अर्थ-( प्रश्न) किस पुरुषको पण्डित कहते- 
हैं १०३४ और नास्तिक तथा मूखे किसको कद्दते- 
हैं १०४ ओर काम किसको कहते हैं ३०५ और 
मत्सर क्या कहाता है १०६॥ ५३॥ 
उत्तर-धम्म॑ज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्ति 
को मूर्ख उच्यते ॥ कामः संसारहेत॒- 
श्व हत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥ ५४ ॥ 


भाषाथशका।.. ३३ 


अथ-( उत्तर ) पर्म्मका जानने वाला और 
आचरण करने वाला पुरुष पण्डित कहाताहे १० 
ओर इश्वर तथा परलोकादिकाो न मानने वाले- 
को मूख ओर नास्तक कहतेहं १०४ संसारमें 
उत्पांत्तक हेतुकी काम कहतेह १०५ ओर इस- 
रके सुख ऐश्वय्योदिकी देखके हृदयमें सन्ताप 
हानेका मत्सर कहतह ३०६॥ ४७ ॥ 


प्रश्ष-काउहकार इत प्राक्तः कृश्च दग्प 
प्रकोत्तत॥क तहवे पर प्राक्त ।क त॑ 
तंशुन्यमुच्यत ॥ ५५॥ 

थ-९ प्रश्न ) अहंकार किसको कहते 
हैं १०७ आर दम्भ किसको कहते हैं १०८ तथा 
औष्ठ देव ( भाग्य ) किसको कहते हैं १०९ और 
पिशुनता किप्तकों कहते हैं ३३० ॥ ५५॥ 


३४ पश्मोत्तर मुक्तावली । 


उत्तर-महाज्ञनमहकारा दम्भा वम्स 
ध्वजोच्छयः ॥ देव॑ दानफलं प्रोक्त प॑- 
शुन्य परट्षणम ॥ ५६ ॥ 
थें-( उत्तर ) महा अज्ञानकों अहेकार क- 
हतेदें १०७ ओर दूसरोको दिखानेके लिये बडा 
धम्मंध्यज बनना दम्भ कहाता है १०८ तथा पृ. 
वेमें किये हुए दान आदि पुण्य कम्मोंके फलको 
ओष्ठ भाग्य कहते हें १०९ ओर दूपरोंमें दोषारो 
पण करनेको पिशुनता कहते हैं १३० ॥ ५६ ॥ 
प्रश्न-धम्मंश्राथश्र कामश्र परस्परवि 
रोधिन/एपां नित्यविरुद्धानां कथमे 
कत्र सगमः ॥ ५७॥ 
अथे-( प्रश्न) परस्पर विरुद्ध धम्मे अथे और 
काम इनका एकत्र संगम मिलकर एक जगहर- 
हना केसे दोता है १११ ॥ ५७ ॥ 


भाषाटीका । ३५ 


उत्तर-यदा धम्मश्र भार्या च्‌ परस्पर- 
वशानुगी ॥ तदा धर्म्मर्थिकामानां 
त्रयाणामपि संगमः ॥ ५८ ॥ 
अथे-( उत्तर ) जब धम्म ओर स्त्री ये दोनों 
परस्पर अविरुद्ध होकर अपने वशमें रहके चलें 
तब धम्मे अर्थ और काम इन तीनोंका संगम 
एकत्र होतांहे १११ ॥ ५८॥ 


प्रश्न-अक्षयों नरकः केन प्राप्यते भर- 
'तंषेम ॥ एतन्मे पए्च्छतः प्रश्न॑ तच्छी- 
प्र वक्तमहेंसि ॥ ५० ॥ 
अथ॑-( प्रश्न ) हे भरतके वंशम श्रेष्ठ राजन ! 
अक्षय नरक ( महाघोर दुःख ) को कोन प्राप्त 


होता हे इसमें प्रश्नका उत्तर शीघ्रही आप कहने- 
के योग्य हें १३२ ॥ ५५ ॥ 


श्द्‌ पश्मोत्तर मुक्तावली । 


उत्त-ब्राह्मणं. स्रयमाहय याचमा 
नमकिचनम/॥पश्चान्नास्तीति यो बया 
त्साउक्षय नरक ब्रज्जत्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ-( उत्तर ) याचना करनेवाले दीन भि- 
क्षुक ब्राह्मणफोी जो अपनाहीसे बुलायके ओर 
देना कहकर पुनः अपमान करके कहे कि, हमारे 
पास कुछ देनेकों नहीं है सो अक्षय नरका- 
दि घोर दुःखको प्राप्त होताहै १३२ ॥ ६० ॥ 
प्रश्न-वेदेषु धम्मंशाख्रेष मिथ्या यो वे 
द्विजातिषु ॥ देंवेषु पितृधम्मषु सो&्ष- 
ये नरक ब्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथे-( प्रश्न) वेद, धमशात्र, द्विजादि अथो- 
त्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देव ओर पितरोके ध- 
म्मे आदि इन सब विषयोंमें जो मिथ्या असत्या- 


भाषादीक। ३७ 


चरण करता है सो अक्षय नरकको प्राप्त हो- 
ताहे ११२ ॥ ६१ ॥ 
उत्तर-वियम ने धने लोभाद्वानभो- 
गविवजितः ॥ पश्चान्नास्तीतिे या जया 
त्सा$ क्षय नरक ब्रज़त्‌ ॥ ६२ ४0 
अथे-( उत्तर )घनके विद्यमान होतेभी लो- 
भ होनेके कारणसे जो दान ओर भोगरदहित है 
ऐसेके पास जो कोई कुछ मांगने आता है अथवा 
धन विषयक कोई दूपरी बात कहे तो उत्तर देता- 
है कि/हमारे कुछभी घन नहीं हे ऐसे असत्य बोलने 
वाला अक्षय नरकको प्राप्त होतादे ११२॥ ६२ ॥ 
प्रश्न-राजन्कुलेन ढत्तेन स्वाध्यायेन 
अआतेन वा ॥ ब्राह्मण्यं केन मवतते प्रन्नू 
होेतत्सुनिश्चितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


हे८ पश्नोत्तर मुक्तावली । 
अर्थ-( प्रश्न ) हे राजन! श्रेष्ठ कुलमें जन्म 
ओर श्रेष्ठ स्वधर्म्मांचरण तथा स्वाध्याय अथोत 
वेदादि शास्रका पढ़ना पढ़ाना अथवा घुनना 


इन सब कम्मोंमेंसे किससे आाह्मणत्व होता हे सो 
निश्चय करके काहिये १३१३॥ ६३॥ 


उत्तर-शुणु यक्ष कुलंतात न स्वाध्या- 
योन च श्रुतम ॥ कारण हि द्विजलेच 
वत्तमेव न संशयः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-( उत्तर ) हे यक्ष ! है तात! सुनिये श्रेष्ठ 
कुलमें जन्म ओर स्वाध्याय वेदादि शाश्नका 
बढ़ना पढ़ाना और सुनना ये कोई द्विजत्वकें 
कारण नहीं हें किन्तु श्रेष्ठतासे स्वधम्मंका आच- 
रण करना ही द्विजत्व अथांत ब्राह्मण क्षत्रिय वे- 
श्यके भावके कारण हें इसमें संशय नहींहे॥३६४॥ 


भाषादीका । ३९ 


वृत्त य्नेन संरक्ष्यं ब्राह्णणन वि- 
शेषतः ॥ अक्षीणठत्तो न क्षीणों वृत्त- 
तस्तु हतोहतः॥ ६५ ॥ 
अथ- इससे अपने धम्म॑ ओर श्रेष्ठ आच- 
रणकी यत्नसे रक्षा करनी सबको योग्य है 
और ब्राह्मणनको विशेष धर्मकी रक्षा करनी चा- 
हिये क्योंकि जो धम्मेयुक्त हे वही ओअष्टठ हे ओर 
जो स्वधम्मोचरण रहित हे वही ब्राह्मणत्वादि 
रहित है ॥ ६५॥ 
पठकाः « पाठकाश्वेवयेचान्ये 
. शाखचिन्तकाः ॥सर्वे व्यसानिनो मू- 
खाँ यः क्रियावान्सपण्डितः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--पढ़नेवाले ओर पढ़ानेवाले तथा 
और भी शाख्रकी चिन्तना करनेवाले ये सब, 


9० पञ्मात्तर मुक्तावली ! 


श्रष्ट धम्णचरण रहित होंय तो व्यसनी ओर सूखे 
है किन्तु जो कियावान हे सो पण्डित है ॥६६॥ 
चतुर्वेदीषि द्वृत्तः सशूद्रादतिरिच्य 
त॥ योअप्नेदीत्रपरोदान्तः स ब्राह्मण 
दांत स्मतः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-चारों वेहोंको भी पढ़ा होय परन्तु दुष्ट 
आचरण पापादि कम्म करता होय तो यह 
शूद्सेभी अतिनीच है किन्तु जो अगिहोत्रादि 
श्रेष्ठ कम्म करता है ओर इन्द्रिय जीत है सो 
ब्राह्मण है ११३ ॥ ६७॥ 
नअन-प्रयववचनवादा कक लभत [वस्र 
शिवकाय्यकर/। क लभत॥ बहा भत्र 
कर क ठम्तत पम्म रतः के लत 
कथय ॥ ६८ ॥ 


भाषादीका । 3१ 


अथ-( प्रश्न ) प्रियववचन बोलनेवाले मनु- 
प्यको क्या लाभ हे ११४ और तरिचार करके 
थर्थ करनेवालेको क्या लाभ है ११५ तथा 
बहुत मित्र करनेवालेको क्या लाभ है ११६ ओर 
श्रेष्ठ धम्ममें युक्त पुरुषको क्या लाभहे ३१७॥६८॥ 
उत्तर-प्रियवचनव दी प्रियो भर्वति 
विमशितकायकराडंधक जयात ४ 
बहु मत्रकरः सुख वृसत यश्थ पम्म- 
रतः स गति लभते ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-( उत्तर ) प्रियवचन बोलनेवाला सबको 
प्रिय होताहे ११४ ओर विचार करके काये क 
रनेवाला बहुचा जयको प्राप्त होता है अथात्‌ का- 


येकी सिद्ध करता है ११५ तथा बहुत मेत्र कर- 
नवाला सुखमे वस्तताहे ११६ ओर श्रेष्ठ स्वच- 


४२ पश्नोत्तर मुक्तावली । 
म्मांचरण करनेवाला श्रेष्ठ गति स्वर्गादि सुखको 
प्राप्त होताहिे १३७ ॥ ६९॥ 
प्रश्न-को मोदते किमाश्चय्य कः पं- 
थाः का च वार्तिका॥ इति मे चतुरः 
ग्रश्नान्प्रायेत्वा जले पिव ॥ ७० ॥ 
अर्थ-( प्रश्न ) आनन्दको प्राप्त कौन होता- 
है ११८ ओर आश्चर्य क्‍या हे ११९ तथा श्रेष्ठ- 
मांगे कोन है १२० ओर वात्तों क्या हे ३२१ इन 
चारों प्रश्नोंकी पूर्ण करके तब जल पीजिये॥७०॥ 
उत्तर-दिवसस्याष्टमे भागे शाक पच- 
ते स्वगहे ॥ अनृणी चाप्रवासी च स 
वारिचर मोदते ॥ ७१ 
अथे-( उत्तर ) दिनके आठवें भागमें भी जो 
अपने घरमें शाक पकायकर भोजन करतादे 
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परंतु अनृणी अथोत्‌ ऋणसे रहित ओर अप्रवा- 
सी ( परदेशमें नहीं ) है सो हे जलचर यक्ष! आ- 
ननन्‍्दको प्राप्त होता है ११८ ॥ ७१ ॥ 
उत्तर-अहन्यहाने भ्रुतानि गच्छन्ती- 
हयमालयम॥ शेषाः स्थावरमिच्छ- 
न्ति किमाश्वय्यंमतः परम ॥ ७२॥ 
अर्थ-९ उत्तर ) इस संसारमें नित्यप्रति प्रा- 
णियोंके समूह मृत्युको प्राप्त दोतेदें परन्तु जो 
कि शेष रहते हैं वे सदा स्थित रहनेकी इच्छा 
करतेहें ओर संसारसे वेराग्ययुक्त होकर परमे- 
अरमें हृढ प्रेम नहीं करतेहें जो जन्म मरणसे सु- 
क्तिको प्राप्त दोवें इससे परे ओर क्या आश्चये- 
है३१९॥७२॥ | । 
उत्तर-वैदाः प्रमाणं स्थृतयः प्रमार्ण 
नेको मुनियेस्य वचः प्रमाणम॥ धर्म्म- 


९४ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


स्य तत्त्वं निदितं ग॒हायां महा जनोये- 
न गतः स पन्थाः ॥ ७३॥ 
अथे-( उत्तर ) सम्पूर्ण वेद्‌ प्रमाण हें ओर 
सस्‍्त्ृति वाक्य प्रमाण _ ओर एक मुनि नहीं कि 
जिसकी वाक्यका प्रमाण होय किन्तु अनेक ऋषि 
मुनियोंके वाक्य भी प्रमाण हैं ओर धम्मंका तत्त्व 
यथाथ ज्ञानरूप प्रभाव हृदयमें स्थित हे सो म- 
हात्मा अ्रष्ठ सलन पुरुष जिस मार्गसे गए हों वही 
गे श्रेष्ठ हे १२० ॥ ७३ ॥ 
उत्तर-आस्मन्महामाहमय कटाह सू- 
य्याश्नना राज़ा[दवन्धतत।दवस्य द 
वापरिघटनेन भतानि कालः पचती 
तिवात्ता ॥ ७२४ 
अथ-( उत्तर ) इस महामोहमय संसाररूप- 
कडाहमें सूय्यरूप अग्नि और रात्रि दिनरूप- 
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इन्धन करके ओर देव( भाग्य) की दर्वी(करछुली) 
के परिषद्त ( चारों ओर चलानेसे ) कालरूप 
पाककरत्तों सवे प्राणियोंकी पक्राता है अथात 
वारंवार जन्म मरण प्राप्त होताहे यही संसारमें 
वार्ता है १२१ ॥ ७४॥ 
प्रश्न-ब्याख्याता मे लया श्वा यथा- 
तथ्य॑ परतप ॥ पुरुष लिदानी व्या- 
ख्याह यश्व सवधनी नर; ॥ ७५॥ 
अर्थ-: प्रश्न ) हे राजन ! आपने मेरे प्रश्नोके 
उत्तर यथायग्य कहे परन्तु अब यह कहिये कि 
सबमें श्रेष्ठ धनी पुरुष कोन हैं॥ ७०॥ 
उत्तर-दिवं स्पृशाते भरमें च शब्दः पू- 
ण्येन कम्मंणा। यावत्स शब्दों भवति 
तावत्प्रुष उच्यत ॥ ७६ ॥ 
अ4५-( उत्तर ) जिसके पुण्यकम्मंसे उत्पन्न 


६ प्रश्नोत्तर मुक्तावली । 


सुयश आकाश और पर्थ्वम व्याप्त होता है ऐसा 
प्रण्यवान्‌ यशस्वी पुरुष उत्तम कहाता हे ॥ ७६॥ 
उत्तर-तुल्ये प्रिया5प्रिये यस्य सुखदुःखे 
तथेव च॥ अतीतानागते चोमे सब 
सवेधनी नरः ॥ ७७७ 
अथै-( प्रश्न ) तथा प्रिय अप्रिय सुख दुःख 
भूत और भविष्य ये जिसको समान हें वह सबमे 
अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष उत्तम घनी क- 
हातादे ॥ १२२॥ ७७ ॥ 
इति श्रीकानपूरप्रदेशांतरे स्थानगोरीलखा- 
ग्रामनिवासिवाजपेयिबवलदेवप्रसादात्मज- 
सरयूप्रसादशम्मेकृतभाषाटीका सहिता 
प्रश्नोत्तरम॒क्तावली समाप्ता ॥ शुभा ॥ 
पुस्तक सिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, “श्रीवेह्टेश्वर'” स्टीमू, प्रेस-बंबई- 
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